श्यामा तो है प्रेम न सुख घन ठाकुर है पे हर सुख हर है ह-ह-ह syama prem श्यामा
प्रेम j j बारे श्यामा प्रेम ज ज बारे त्यौ त्यौ सुख था दोनों में होड़ होती है
होड़ आप लोगों ने देखा होगा खेलों में होड़ होती है न दौड़ने में हाई जंप में लांग
जंप में तमाम खेलों में होड़ होती है उसमें कोई जीतता है उसको इनाम मिलता है लेकिन
यहाँ इन दोनों में जैसे जैसे किशोरी जी का प्रेम बढ़ता है 1 जगह पर नहीं टिकता
बढता रहता है को ठाकुर जी का आनंद बढ़ता जाता है प्रेम बढ़ा तो ठाकुर जी ने आनंद
बढ़ा दिया अब प्रेम के आगे हो गया आनंद तो प्रेम बढ़ा दिया किशोरी जी ने फिर ठाकुर
जी ने आनंद बढ़ा दिया दोहे करे हुणा हुणि बारे मुख नहीं मुड़ी कोई हार नहीं मानता
ऐसे है दोनो ही जाली जाली जा ही जा ही चाहे ही ही ही हा जाले का श्यामा भाजे आई
हैं आप श्यामा mama आउर श्याम हरे है श्याम आई दे श्याम हे ना शाह ली है शाह है
शाह ही ही है श्याम श्याम प्राण प्यारी ठकुरानी प्राण ही ही ली गाड़ी देखिये
ठाकुरानी प्राण से अधिक प्यारी है और ठाकुर जी प्राण के समान प्यारे हैं इन 2
लाइनों में थोड़ी गंभीरता है जैसे हम लोगों के पास 2 चीज हैं 1 शरीर 1 प्राण मन
आत्मा तो शरीर आत्मा का सेरबेंट है हमारी इंद्रियाँ हमारा मन ये सब 24 घंटे क्या
करते हैं आत्मा को सुख देने के लिए सर्विस करते हैं मुझे कैसे सुख मिले संसार में
भाग रहे हैं सब चीजें इकट्ठी कर रहे हैं कहीं से सुख मिल जाए दिन रात मन नेता है
इंद्रियां उसके अधीन हैं और ये सब मिल के मैं को सुख देना चाहते हैं मैं को माने
प्राण को तो मैं माने प्राण और मेरा मैने शरीर तो मेरा शरीर मेरा सर्वेंट हैं ऐसा
सर्बेंट नहीं जो रिजाइन कर दें या हड़ताल कर दें यह बात न मानें ऐसा नहीं भगवान ने
ऐसा सरमेन्ट दिया है जो आज्ञा मानेगा मानना पड़ेगा सब इंद्रियां मन के आधीन हैं और
इस सब इंद्रिय मन बुद्धि का जो घर है वो शरीर है वेद में कहा गया है आत्मानम रथिनम
बिद्दिशरीरम रथ मे वतु बुद्धिमत सारथि बिद्धि मन ग्रम इंद्रिया हया नाहर
बिशयासतेशुगोचरान 8 में द्रीय मनोयुक्तं भोकते त्याहर मनिषिणाकठोपनित 133-134 ये
बेजमंत्र कहता है कि 1 रथ है रत तांगा उसमे कुछ घोड़े हैं और 1 ड्राइवर है और
घोड़ों के मुँह से 1 रस्सी है जो ड्राइवर के हाथ में है आप लोग तो तांगा देखे
होंगे शहरों में चलते हैं गाँव में चलते हैं तो ये पेसिंजर जो है इसमें बैठा हुआ
ये प्राण है आत्मा और ये जो रथ है ये शरीर है इसमें घोडे जो हैं ये 10 इंद्रियां
हैं और जो ड्राइवर है, वो बुद्धि है और जो रस्सी है घोडे के हाथ मुंह से ड्राइवर
के हाथ में वो मन है अर्थात ड्राइवर जिधर को बताता है इशारा करता है रस्सी से इधर
को चलो घोड़ों को ले चलो तो रस्सी घोड़ो के मुंह को इशारा करती हैं इधर को इशारा
किया है रस्सी ने घूम घोडे घूम जाते हैं और ये रथ भगवान ने क्यों दिया है कि मेरे
पास आ जाओ लेकिन बुद्धी को बहका दिया माया ने तो बो भगवान की ओर न जाकर, संसार की
ओर जा रही है ये तुम्हारा है और ठोकर खा रहा है वो पैसिंजर क्योंकि अपने घर जा
नहीं पा रहा उल्टी दिशा में बुद्धि ले जा रही है रथ को तो जैसे ये आत्मा के
सर्वेंट हैं ये सब उसी प्रकार आत्मा परमात्मा का सर्बेंट हैं यस्याछरमशरीरम 71
सुबालोपनिशतजसट विज्ञान शरिरम 3 7, 22 बृहदान को परनिश्त वेदमंत्र यानी आत्मा
परमात्मा का शरीर है यानि परमात्मा आत्मा की आत्मा है जैसे इस शरीर की आत्मा मैं
ऐसे मेरी आत्मा prmaतmाश्रीकृष्ण परमात्मा की आत्मा राधा है आत्मा तस्य ते बरमाणा
आत्मा राम प्रो, गुड बेदी यानि राधा आत्मा है श्रीकृष्ण की श्रीकृष्ण आत्मा है सब
जीवों की और सब जीव आत्मा हैं अपने अपने शरीर की फिर से सुन लो जैसे इस आत्मा का
जो अंदर है मैं प्राण इस प्राण के सर्वेंट हैं ये शरीर ऐसे प्राण सर्वेंट हैं
श्रीकृष्ण का ऐसे श्रीकृष्ण सर्वेंट हैं अपनी प्राण राधिका का इसलिए लेखक कह रहा
है कि मेरे प्राण हैं ठाकुर जी मम प्राण मैं ने आत्मा के शरीर के नहीं शरीर का
प्राण तो मैं है मेरे प्राण हैं श्याम सुंदर और जो राधारानी हैं वो मेरी प्राण से
अधिक प्यारी है माने मेरे श्याम सुंदर से भी अधिक प्यारी है राधा रानी श्याम सुंदर
प्राण है प्राण के समान प्यारे हैं और राधा रानी प्राण से अधिक प्यारी है क्योंकि
वो श्याम सुंदर की आत्मा है
